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आयत न० 4] 

और (मुसलमानो) इस बात को जान लो कि जो चीज़ (काफ्रों से) ग़नीमत (के माल) की 
तुम को मिले तो उस का हुक्म यह है कि (उस के कुल पांच हिस्से किये जाएं जिन में चार हिस्से 
तो जंग करने वाले मुजाहिदों का हक है और एक हिस्सा यानी) उस का पांचवा हिस्सा (फिर पांच 
हिस्सों में बान्य जाएगा जिन में से एक तो) अल्लाह का और उसके रसूल का है (यानी रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को मिलेगा जिन को देना ऐसा है कि अल्लाह के सामने पेश कर दिया) और 
(एक हिस्सा) आप के रिश्तेदारों का है और (एक हिस्सा) यतीमों का है (एक हिस्सा) गरीबों का 
है और (एक हिस्सा) मुसाफिरों का है अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो और उस चीज़ 
पर (यकीन रखते हो) जिस को हम ने अपने बन्दे (मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) पर फैसले 
के दिन (यानी) जिस दिन कि (मैदाने बद्र में) दोनों फौजों (मौमिनों और काफिरों) का आपस में 
मुकाबिला हुआ था उतारी थी (मुराद इससे फरिशतों के वास्ते से होने वाली छुपी मदद है यानी अगर 
हम पर और हमारी छुपी महरबानियों पर यकीन रखते हो तो इस हुक्म को मानो), और अल्लाह (ही) 
हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं (फिर तुम्हारा हक तो इतना भी नहीं था यह भी बहुत 
मिमल गया)(4)। 


नोटः- जंगे बद्र के दिन को “यौमुल फुरकान” यानी फैसले का दिन इसलिए कहा गया कि इस जंग में 
मुसलमानों के हकु पर होने और काफिरों के नाहक पर होने का फैसला हो गया और यह 
मुसलमानों की सबसे पहली खुली जीत थी और काफ्रों की सबक देने वाली हार। 
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आयत न० 42 से 44 
नोटः- इन आयतों में जंगे बद्र का नक्शा खींचा गया है। 


(यह वो वक्त था कि) जब तुम (उस मैदान के) इधर वाले किनारे पर थे और वो लोग 
(यानी काफिर उस मैदान के) उधर वाले किनारे पर थे और वो (कुरैश का कारोबारी) काफिला तुम 
से नीचे की तरफ को (बचा हुआ था यानी समन्दर के किनारे-किनारे जा रहा) था, और (वो तो 
अचानक मुकाबिला हो गया वर्ना) अगर (पहले से) तुम और वो (लड़ाई के लिए) कोई बात तय 
करते (कि उस वक्त लड़ेंगे) तो (हालत ऐसी थी कि) ज़रूर वक़्त तय करने में तुम्हारी एक राय 
न होती (यानी चाहे आपस में मुसलमानों में कि सामान की कमी की वजह से कोई कुछ कहता कोई 
कुछ कहता और चाहे काफिरों के साथ कि इस तरफ सामान की कमी उधर मुसलमानों का रौब) लेकिन 
(अल्लाह तआला ने ऐसा सामान कर दिया कि इसकी नौबत नहीं आई बेइरादा लड़ाई ठन गई) ताकि 
जो काम अल्लाह तआला करना चाहते थे उस को पूरा कर दें यानी ताकि (हकु की निशानी 
दिखाई दे जाए और) जिस को बर्बाद (यानी गुमराह) होना है वो निशानी देख कर बर्बाद हो 
और जिस को जिन्दा (यानी सही रास्ते पर) होना है वो (भी) निशानी देख कर जिन्दा हो 
(मतलब यह कि अल्लाह तआला यह जंग चाहते थे कि मुसलमान गिनती और सामान में कमी के 
बावजूद जीतें ताकि इस्लाम का हकु होना साबित हो जाए), और बेशक अल्लाह तआला ख़ूब सुनने 
वाले खूब जानने वाले (हैं कि सच्चाई जानने के बाद भी कौन लोग ईमान लाते हैं और कौन नहीं 
लाते) हैं (42) (वो वक़्त भी याद करो कि) जब अल्लाह तआला ने आप के ख़्वाब में आप को वो 
लोग कम दिखाए (बस आप ने सहाबा को इस ख़्वाब की ख़बर की उन के दिल और मज़बूत हो 
गये) और अगर अल्लाह तआला आप को वो लोग ज़्यादा करके दिखा देते (और आप सहाबा 
से बता देते) तो (ऐ सहाबा रज़ि०) तुम्हारी हिम्मतें हार जातीं और इस (जंग के) हुक्म में तुम में 
आपस में झगड़ा हो जाता (यानी एक राय न रहती) लेकिन अल्लाह तअला ने (इस कम हिम्मती 
और झगड़े से तुम को) बचा लिया, बेशक वो दिलों की बातों को ख़ूब जानता है (483) और (उस 
वक्‍त को याद करो) जब तुम एक दूसरे के मुकाबिले पर आए थे तो अल्लाह तआला उन लोगों 
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को तुम्हारी नज़र में कम करके दिखा रहे थे और (इसी तरह) उन की नजरों में तुम को कम 
करके दिखा रहे थे ताकि जो काम अल्लाह तआला करना चाहते थे उस को पूरा कर दें, 
और सब मुकदमे अल्लाह की तरफ ही ले जाए जाएंगे (वो गुमराहों को सज़ा और नेक राह वालों 
को अच्छा बदला देंगे)(44)। 
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आयत न० 45 से 47 

ऐ ईमान वालो जब तुम्हारा (काफिरों के) किसी गिरोह से (जिहाद में) मुकाबिला हो जाए 
तो (इन बातों का ध्यान रक्खो, एक यह कि) जमे रहो (मैदान से भागो मत) और (दूसरे यह कि) 
अल्लाह को बहुत याद करो (क्योंकि अल्लाह के जिक्र से दिल में ताकृत पैदा होती है) उम्मीद है 
कि तुम (मुकाबिले में) कामयाब हो(45) और (तीसरे यह कि जिहाद की सभी बातों में) अल्लाह 
और उस के रसूल का कहना मानो (कि कोई कार्वाई शरीअत के खिलाफ न हो) और (चौथे यह 
कि अपने सरदार से और आपस में भी) झगड़ा न करो वर्ना (आपस में मेल न रहने से) कम 
हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी (यानी दूसरों पर रौब न रहेगा) और (पांचवे 
यह कि अगर कोई बात नागवारी की सामने आए तो उस पर) सब्र करो, बेशक अल्लाह तआला 
सब्र करने वालों के साथ हैं (और अल्लाह के साथ होने पर उस की मदद भी ज़रूरी है)(46) और 
(छटे यह कि नीयत ख़ालिस रक्खो बड़ा समझने और दिखावे में) उन (काफिर) लोगों जैसे मत होना 
कि जो (इसी जंगे बद्र के किस्से में) अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को (अपनी शान व 
सामान) दिखाते हुए निकले और (यह भी नीयत थी कि) लोगों को अल्लाह के रास्ते (यानी दीन) 
से रोकते थे (क्योंकि मुसलमानों को झटका देने चले थे जिस का असर आम लोगों पर दीन से दूरी 
होता), और अल्लाह तआला (उन लोगों को पूरी सजा देगा वो) उन के कारनामों को (अपने इल्म 
के) घेरे में लिए हुए है(47)। 
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नोट:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जंगों के मौके पर मैदाने जंग में यह खुतबा दिया 
“लोगों दुशमन से मुकाबिला की तमन्ना न करो बल्कि अल्लाह तआला से सलामती मांगों और 
जब न चाहते हुए भी मुकाबिला हो ही जाए तो फिर सब्र करो और जमे रहो और यह समझ 
लो कि जन्नत तलवारों के साये में है” (मुस्लिम) 
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(3 >ब्टरी ०0) 
आयत न० 48 से 49 

और (उस वक़्त का इन से जिक्र कीजिए) जब कि शैतान ने इन (काफिरों) को (बहकाया कि) 
उन के काम (कुफ़ और रसूल से दुशमनी) बड़े अच्छे हैं और कहा कि [तुम्हारी ऐसी ताकृत है कि 
तुम्हारे मुखरालिफ) लोगों में से आज कोई तुम पर हावी होने वाला नहीं (यानी तुम्हारी जीत पक्की 
है) और मैं तुम्हारा हिमायती हूं (कैसी से डरने की ज़रूरत नहीं), फिर जब दोनों फौजें (काफिरों 
और मुसलमानों की) एक दूसरे के सामने हुईं (और उसने फ्रिशतों को उतरते देखा) तो वो उल्हे 
पांव भागा और यह कहा मेरा तुम से कोई वास्ता नहीं (क्योंकि) मैं उन चीज़ों को देख रहा हूं 
जो तुम को दिखाई नहीं देतीं (यानी फरिशते) मैं तो अल्लाह से डरता हूं (कभी किसी फरिशते से 
दुनिया ही में ख़बर लिवादे) और अल्लाह तआला सख्त सज़ा देने वाले हैं (48) और (वो वक़्त भी 
याद करो) जब मुनाफिकु लोग (मदीने वालों में से) और जिनके दिलों में (शक की) बीमारी थी 
(मक्के वालों में से मुसलमानों का जंगी सामान की कमी में काफिरों के मुकाबिले में आजाना देख कर) 
यह कहते थे कि इन (मुसलमान) लोगों को इन के दीन ने भूल में डाल रक्‍्खा है (कि अपने 
दीन के हक होने के भरोसे ऐसे ख़तरे में आगये) और (अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) जो 
आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है तो (वो अक्सर कामयाब रहता है क्योंकि) बेशक अल्लाह 
तआला जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं (इसलिए अपने ऊपर भरोसा करने वालों को कामयाब कर देते हैं 

और अगर कभी हार जाए तो उसमें कुछ वजह होती है क्‍योंकि) वो हिकमत वाले (भी) हैं(49)। 
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नोट:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० का बयान है कि शैतान कृबीला बनू बक्र के सरदार 
सिराका बिन मालिक की सूरत में झन्डा लिए हुए एक फौज के साथ काफिरों को बहकाने उन का 
हौसला बढ़ाने के लिए आया था मगर फु्रिशतों को देख कर भाग खड़ा हुआ। 
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आयत न० 50 से 58 

और अगर आप (उस वक्त) देखें (तो अचम्भा हो) जब कि फ्रिशते इन काफ्रों की जान 
निकालते हैं (और) उन के मुंह पर और उन की पीठों पर मारते जाते हैं और यह कहते 
जाते हैं कि (अभी क्‍या है आगे चल कर) आग की सजा झेलना(50) (और) यह अजाब उन 
(कुफ़ के) कामों की वजह से है जो तुम ने अपने हाथों समेटे हैं और यह बात साबित ही है 
कि अललाह तआला बन्दों पर जुल्म करने वाले (नहीं सो अल्लाह तआला ने बेजुर्म सज़ा दी) 
नहीं (5) उन की हालत (बस) ऐसी है जैसी फिरऔन वालों की और उन से पहले (काफ्र) 
लोगों की हालत थी, कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया तो अल्लाह तआला ने 
उन के (इन) गुनाहों पर उन को (अज़ाब में) पकड़ लिया, बेशक अल्लाह तआला बड़ी ताकृत 
वाले सख्त सजा देने वाले हैं (कि उन के मुकाबिले में कोई ऐसी ताकृत नहीं कि उन के अज़ाब को 
हटा सके)(52) यह बात इस वजह से है (कि हमारा यह कानून है) कि अल्लाह तआला किसी 
ऐसी नेमत को जो किसी कौम को दी हो नहीं बदलते जब तक कि वो ही लोग खुद अपनी 
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हालत को नहीं बदलते और बेशक अल्लाह तआला बड़े सुनने वाले बड़े जानने वाले हैं(55) 
(बस) इन (काफ्रों) की हालत (भी) फिरऔन वालों और उन से पहले (काफिर) लोगों की सी 
हालत है कि उन्होंने अपने रब की आयतों को झुटलाया इस पर हम ने उन को उन के 
(उन) गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और (उनमें) फिरऔन वालों को (तो दरिया में) डुबो 
दिया और वो (फ्रऔन वाले और पहले वाले) सब जालिम थे(54) बेशक सब से बदतर 
जानदारों में अल्लाह के नजदीक ये काफिर लोग हैं (जब ये अल्लाह के इल्म में ऐसे हैं) तो ये 
ईमान न लाएंगे(55) जिन की यह हालत है कि आप उन से (कई बार सुलह का) वादा ले चुके 
हैं (मगर) फिर (भी) वो हर बार अपना वादा तोड़ देते हैं और वो (वादा तोड़ने से) डरते 
नहीं 6) सो अगर आप लड़ाई में उन लोगों पर काबू पाएं (और ये आप के हाथ आएं) तो उन 
को ऐसी सजा दें कि वो लोग भी भाग जाएं जो उन के पीछे हैं ताकि वो लोग समझ जाऐ 
(कि वादा तोड़ने पर यह मुसीबत आई हम ऐसा न करें)57) और अगर (अभी तक खुल कर वादा 
तो नहीं तोड़ा लेकि) आप को किसी कौम से धोके (यानी समझोता तोड़ने) का ख़तरा हो तो 
(इजाजत है कि) आप वो (सुलह का) एहद उन को इस तरह लौटा दीजिए (यानी उस समझौते के 
बाकी न रहने की ख़बर कर दीजिए) कि आप और वो (इस ख़बर में) बराबर हो जाएं, (और 
बिना ऐसी साफ ख़बर के लड़ना धोका है और) बेशक अल्लाह तआला धोका करने वालों को 
पसन्द नहीं करते(58)। 


नोट:- ऊपर आयत में जो ईमान न लाने की ख़बर दी गई है वो कुछ ख़ास लोगों के बारे में दी गई 
है जो यहूदी कम से थे और सख्त दिल थे। 


मसअलाः- जब किसी कौम से सुलह का समझौता हो जाए तो फिर उन पर हमला करना धोका देना है 
अगर वो दगा बाजी करते हों तो पहले समझौता तोड़ कर उस की ख़बर देना जरूरी है। 


८५७८८ ?५ १८ 25४4 जल बी 934८ 5 202 22 <« १४९ 5222 ४ १8 >> “22 »४ 

3359 ८2 ००..| (६ ०6 | १००2 ३ छ ७५)-२०० ४ ०&-| |%४-०|७५०७ ८2० ०:०४ ५) $ 

न््य 22८22“ >/0<८ 59८399८“2 2 » 5 7 ६ ८2“» 6 ,६०५४० 23 22 कक हा 

57 ०8+०० ०७ ०७० ४७०७४ ७ ०७:१० ८१००-७१ ०० ३५० १ ५७| 9७५८ ०५७» हि (4 

शा है (५ 99 “»«“ 9. »४ / श>89८22 9.29 4668६ ५८, ४9 । 9 है“ 

3 ८८5५ 2८४ |>घ८ ०) ३ ७०%४४ ०03 ०५० ४५ ५0 ५:४० ॥ ४७४ ८2४9८ (५ 
| 99 “2 ८ »>/(:5 25 /3,८ ।. ८४८०८ 


४ रफ टी (४०66 5»%०5४८/ (१०2४४, ०)३७ >0५॥ (४०० ॥२१७)| 400? (862 


पाराः 0 


पाराः 0 वालमू 398 8-अनफ़ाल 


आयत न० 59 से 62 

और काफिर लोग यह न समझें कि वो बच गये, बेशक वो लोग (अल्लाह तआला को) 
मजबूर नहीं कर सकते (कि उस के हाथ न आएं या तो दुनिया ही में अज़ाब में पकड़े जाएंगे वर्ना 
आखरत में तो ज़रूर)(59) और इन (दुशमनों से मुकाबिले) के लिए जितना तुम से हो सके 
हथियार और पले हुए घोड़ों से (यानी हर तरह के असलहा का) सामान तैयार रक्खो कि इस 
(सामान) से तुम (अपना) रौब जमाए रक्‍्खो उन पर जो कि (कुफ्र की वजह से) अल्लाह के 
दुशमन हैं और (तुम्हारी ताक में रहने की वजह से) तुम्हारे दुशमन हैं (जिन से रात दिन तुम को 
वास्ता पड़ता है) और उन के सिवा दूसरों (यानी दूसरे काफिरों) पर भी (रौब जमाए रक्खो) जिन 
को तुम (यकीन से) नहीं जानते (बल्कि) उन को अल्लाह जानता है (कि वो भी दुशमनी रखते हैं), 
और अल्लाह के रास्ते में (जिस में जिहाद भी आ गया) जो कुछ भी खर्च करोगे वो (यानी उस 
का सवाब) तुम को (आख़रत में) पूरा-पूरा दिया जाएगा और तुम्हारे लिए (उसमें) कुछ कमी न 
होगी(60) और अगर वो (काफिर लोग) सुलह की तरफ झुकें तो आप (को) भी (इजाजत है कि 
अगर इसमें भलाई समझें तो) उस तरफ झुक जाइए (यानी सुलह कर लीजिए) और (अगर यह 
ख़तरा हो कि यह उन की चाल न हो तो) अल्लाह पर भरोसा रखिए (ऐसे शकों से न घबराइये), 
बेशक वो ख़ूब सुनने वाला खूब जानने वाला है (उन का खुद इन्तिजाम कर देगा)(60)) और अगर 
(वो शक सही साबित हो और) वो लोग (सचमुच सुलह से) आप को धोका देना चाहें तो अल्लाह 
तआला आप (की मदद और हिफाज़त करने) के लिए काफी है, वो ही तो है जिस ने अपनी 
(छुपी) मदद (यानी फ्रिशतों) से और (खुली मदद यानी) मुसलमानों से आप के हाथ मज़बूत 
किये(62)। 


नोट:ः- उलमाए तफूसीर का बयान है कि काफिरों से हर हाल में सुलह कर लेने पर मदद और हिफाजत 
का वादा ख़ास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के लिए था दूसरे लोगों को अपने वक़्त के 
हालात के हिसाब से काम करना चाहिए। 
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आयत न० 63 से 66 

और (मुसलमानों को मदद का सामान बनाने के लिए) उन के दिलों में (मेल जोल) मुहब्बत 
(और हमदर्दी) पैदा कर दी (जैसा कि सब जानते हैं कि अगर आपस में मेल न हो तो कोई काम 
ख़ास कर दीन की मदद मिल कर नहीं कर सकते, और उनमें अपने को बड़ा समझने व आपसी 
दृशमनी की वजह से यह मेल जोल होना ऐसा मुश्किल था कि) अगर आप (अपनी कोशिश के साथ) 
दुनिया भर का माल (इस काम के लिए) खर्च करते तब भी उन के दिलों में मेल जोल (और 
मुहब्बत) पैदा न कर सकते लेकिन (यह) अल्लाह ही (का काम था कि उस) ने उन में आपस में 
मेल जोल पैदा कर दिया, बेशक वो जबरदस्त हैं (कि अपनी कुदरत से जो चाहे करदें और जैसे 
ठीक जानें उस काम को कर दें क्‍योंकि) हिकमत वाले हैं(63) ऐ पैग़म्बब आप के लिए (असलीयत 
में तो) अल्लाह काफ़ी है और आप के पीछे चलने वाले मुसलमान (वो काफी हैं)(64) ऐ पैगम्बर 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) आप मोमिनों को जिहाद का शौक्‌ दिलाइये, (और इस के बारे में यह 
कानून सुना दीजिए कि) अगर तुम में के बीस आदमी (मोर्चे पर) जमे रहने वाले होंगे तो (अपने 
से दस गुने यानी) दो सौ पर कामयाब हो जाएंगे और (इसी तरह) अगर तुम में के सौ आदमी 
होंगे तो हजार काफिरों पर कामयाब हो जाएंगे इस वजह से कि वो ऐसे लोग हैं जो (दीन 
को) कुछ नहीं समझते (और इस वजह से कुफ्र पर जमे हैं और इस वजह से उन को छुपी मदद 
नहीं पहुंचती और इस वजह से वो हार जाते हैं बस तुम पर ज़रूरी है कि अपने से दस गुना के 
मुकाबिले से भी न हटो)(65) अब (यानी जब सहाबा पर यह हुक्म भारी मालूम हुआ तो बदल दिया 
गया तो) अल्लाह तआला ने तुम पर कमी कर दी और जान लिया कि तुम में हिम्मत की 
कमी है, सो (यह हुक्म दिया जाता है कि) अगर तुम में के सौ आदमी (मोर्चे पर) जमे रहने 
वाले होंगे तो (अपने से दो गुने यानी) दो सौ पर कामयाब हो जाएंगे और (इसी तरह) अगर 
तुम में के हज़ार होंगे तो दो हज़ार पर अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो जाएंगे, और 
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अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ (हैं यानी जो दिल से मोर्चे पर जमे रहें उन की मदद 
करते) हैं(66)। 
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आयत न० 67 से 69 

(ऐ मुसलमानो तुम ने पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को जो इन कैदियों से कुछ लेकर छोड़ 
देने की राय दी वो सही नहीं थी क्योंकि) पैग़म्बर की यह शान नहीं कि कि उन के कैदी बाकी 
रहें (बल्कि कृत्त कर दिये जाएं) जब तक कि वो जमीन में (दुशमनों का) खून अच्छी तरह न 
बहा लें (ताकि काफिरों की ताकृत टूट जाए और फुसाद की रोक थाम हो और जब फुसाद पर काबू 
पाने की ताकृत आजाए फिर कृत्ल करना ज़रूरी नहीं), तुम तो दुनिया का माल व सामान चाहते 
हो (इसलिए फिदया लेने की राय दी) और अल्लाह तआला आख़रत (की भलाई) को चाहते हैं 
(और वो इसमें है कि काफिरों का जोर टूट जाए जिससे आज़ादी से इस्लाम का नूर व हिदायत फैले 
और लोग बेरोकटोक मुसलमान हों और दोजख़ से छुटकारा पाएं, और अल्लाह तआला बड़े 
जबरदस्त (कुदरत वाले) बड़ी हिकमत वाले हैं (जब चाहें तुम को मालदार करदें)(67) अगर अल्लाह 
तआला का एक हुक्म पहले न लिखा जा चुका होता (कि इन कैदियों में लोग मुसलमान हो जाएंगे 
जिससे फुसाद का ख़तरा टल जाएगा) तो जो बात तुम ने अपनाई है उस की वजह से कोई बड़ी 
सजा होती (लेकिन चूंकि फूसाद न हुआ और तुम्हारी राय भी ठीक निकली इसलिए तुम सज़ा से बच 
गये और हम ने इस फिदये को जाइज़ कर दिया)(68) सो जो कुछ तुम ने (उन से फिदये में) लिया 
है उस को हलाल पाक समझ कर खाओ और अल्लाह तआला से डरते रहो (कि आगे हर 
तरह का ध्यान रक्खो) बेशक अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं (कि 

तुम्हारा गुनाह भी मुआफ कर दिया और फिदया भी हलाल कर दिया)(69)। 


नोटः- जंगे बद्र में मुसलमानों ने सत्तर लोगों को गरिफ़्तार कर लिया था उन के बारे में यह राय हुई 
कि इन को फिदया यानी जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए हो सकता है आगे चल कर इन में से 
कुछ लोग मुसलमान हो जाएं जैसा कि हुआ भी। हालांकि वही के वास्ते से यह बता दिया गया 
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था कि अगर इन को छोड़ा गया तो इस के बदले में अगले साल सत्तर सहाबा शहीद होंगे मगर 
फिर भी इस उम्मीद पर कि हो सकता है कि इनमें कुछ मुसलमान हो कर दोज़ख़ से बच जाएं 
सहाबा ने अपना शहीद हो जाना और उन को छोड़ देना पसन्द किया। 
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आयत न० 70 से 7] 

ऐ पैगम्बर आप के कब्जे में जो कैदी हैं (उन में जो मुसलमान हो गये हैं) आप उन से 
कह दीजिए कि अगर अल्लाह तआला तुम्हारे दिल मे ईमान देखेंगे (यानी तुम दिल से मुसलमान 
हुए होंगे) तो जो कुछ तुम से (फरिदये में) लिया गया है (दुनिया में) उससे अच्छा तुम को दे देंगे 
और (आख़रत में) तुम को मुआफ कर देंगे, और अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले हैं 
(इसलिए तुम को मुआफ कर देंगे और) बड़ी रहमत वाले हैं (इसलिए अच्छा बदला देंगे)/70) और 
अगर (मान लो) ये लोग (सच्चे दिल से मुसलमान न हुए बल्कि आप को धोका ही देना चाहें और 
दिल में) आप के साथ धोका करने का (यानी वादा तोड़ कर मुखालफृत व मुकाबिला करने का) 
इरादा रखते हों तो (कुछ फिक्र न कीजिए अल्लाह तआला उन को फिर आप के हाथों में गरिफ्तार 
करा देंगे जैसा) इससे पहले उन्होंने अल्लाह के साथ दगा बाज़ी की थी (और आप की मुखालफृत 
और मुकाबिला किया) फिर अल्लाह ने उन को (आप के हाथों में) गरिफ़्तार करा दिया, और 
अल्लाह तआला ख़ूब जानने वाले हैं (के कौन धोकेबाज़ है और) बड़ी हिकमत वाले हैं (कि ऐसी 
सूरत पैदा कर देते हैं जिससे धोकेबाज हार जाए)(7)। 


नोटः- जंगे बद्र के कैदी जिन को थोड़ा सा फिदया लेकर छोड़ दिया गया था मुसलमानों का बरताव, 


महरबानी और सुलूक देख कर उन में कुछ लोग मुसलमान हो गये थे उन की तसल्ली के लिए 
ये आयतें उतरीं कि फिदया देने का गम न करें। 
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आयत न० 72 से 75 

बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजतत भी की और अपने माल और जान से 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया (यानी मुहाजिर हज़रात) और जिन लोगों ने इन (मुहाजिरों) 
को रहने की जगह दी और (इन की) मदद की (यानी अन्सार हज़रात) ये (दोनो किस्म के) लोग 
आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे, और जो लोग ईमान तो लाए और हिजरत नहीं की 
तुम्हारा (यानी मुहाजिरों का) उन से मीरास का कोई वास्ता नहीं (न ये उन के वारिस होंगे न वो 
इन के) जब तक कि वो हिजरत न करें (और जब हिजरत करलें फिर वो भी इसी हुक्म में दाखिल 
हो जाएंगे), और (चाहे वो मीरास में हिस्सेदार न हों लेकिन) अगर वो तुम से दीन के काम (यानी 
काफ्रों से जिहाद) में मदद चाहें तो तुम्हारे ज़िम्मे (उन की) मदद करना वाजिब है मगर उस 
कौम के मुकाबिले में नहीं कि तुम में और उन में आपस में (सुलह का) वादा हो, और 
अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को देखते हैं (बस उन की नाराज़ी के काम न करना)(729) और 
(इसी तरह) जो लोग काफिर हैं वो आपस में एक दूसरे के वारिस हैं (न तुम उन के वारिस न 
वो तुम्हारे वारिस,, अगर (इन हुक्‍मों) को न मानोगे (यानी दीन अलग होते हुए सिर्फ रिश्तेदारी की 
वजह से वारिस बनाओगे) तो दुनिया में बड़ा फितना और बड़ा फुसाद (फैलेगा क्योंकि जो हुक्म 
यहां बयान हुए वो इन्साफ और अमन सलामती के हैं इन को न माना गया तो दुनिया में फुसाद) 
फैलेगा(73) और जो लोग (पहले) मुसलमान हुए और उन्होंने (पैग़म्बर की हिजरत के जमाने में) 
हिजरत की और (शुरू ही से) अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे और जिन लोगों ने इन 
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(मुहाजिरो) को अपने यहां ठहराया और इन की मदद की ये लोग (तो) ईमान का पूरा हक 
अदा करने वाले हैं (कि ईमान लाने में पहल की), उन के लिए (आख़रत में) बड़ी मुआफी और 
(जन्नत में) बड़ी इज्जत की रोजी है(74) और जो लोग (पैगम्बर की हिजरत के) बाद के जमाने 
में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद किया (यानी काम तो सब किये मगर 
बाद में) सो ये लोग (दर्जे में तुम्हारे बराबर नहीं लेकिन फिर भी) तुम्हारे ही साथ शामिल हैं, और 
(इन बाद वाले मुहाजिरों में) जो लोग (आपस में या पिछले मुहाजिरों के) रिशतेदार हैं (चाहे ख्तबे में 
कम हों लेकिन वारिस होने में) अल्लाह की किताब (यानी शरीअत के हुक्म) में एक दूसरे (की 
मीरास) के (गैर रिशतेदारों के मुकाबिले) ज़्यादा हकृदार हैं (चाहे गैर रिशतेदार ख्तबे में ज्यादा हों), 
बेशक अल्लाह तआला हर चीज को अच्छी तरह जानते (हैं इसलिए हर वक्त की भलाई के 
हिसाब से हुक्म दिये) हैं(75)। 


नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि कोई काफिर किसी मुसलमान का और मुसलमान किसी काफिर का 
वारिस नहीं हो सकता चाहे वो आपस में रिशते से बाप और बेटे या भाई-भाई हों। दूसरे यह 
कि काफिर आपस में एक दूसरे के वली और वारिस हैं उन के कानूने विरासत में कोई दख़ल 
अन्दाज़ी मुसलमानों को नहीं चाहिए। 
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अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों (के समझौते) से अलग होने का 
ऐलान है जिन से तुम ने (सुलह का) समझौता कर रक्‍्खा था(07) सो (उन को ख़बर कर दो 
कि) तुम लोग इस (अरब की) ज़मीन में चार महीने (आजादी से) घूम लो (इजाजत है ताकि 
अपना ठिकाना तलाश कर लो) और (इस के साथ) यह (भी) जान लो कि (इस मुहलत की वजह से 
सिर्फ मुसलमानों की पकड़ से बच सकते हो लेकिन) अल्लाह तआला को मजबूर नहीं कर सकते 
(कि उस के कब्जे से निकल सको) और यह (भी जान लो) कि बेशक अल्लाह तआला (आखरत 
में) काफ्रों को रूसवा करेंगे (यानी सजा देंगे, इसमें तौबा करने को उकसाया जा रहा है)(02) और 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज के दिनों में आम लोगों के सामने ऐलान 
किया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल दोनो (कोई वक़्त तय किये बिना अभी) साफ जवाब 
देते हैं उन मुशरिकों को (अमन देने से जिन्होंने खुद वादा तोड़ दिया, मगर) फिर (भी उन से कहा 
जाता है कि) अगर तुम (कुफ्र से) तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए (दोनो जहान में) अच्छा है 
(दुनिया में तो वादा तोड़ना मुआफ हो जाएगा और सज़ा से बच जाओगे और आख़रत में बख़शिश हो 
जाएगी) और अगर तुम ने (इस्लाम से) मुंह मोड़ा तो यह समझ लो कि तुम अल्लाह को 
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मजबूर नहीं कर सकोगे (कि कहीं निकल कर भाग जाओ), और इन काफिरों को एक दर्दनाक 
सजा की ख़बर सुना दीजिए (जो आख़रत में होगी)(05) हां मगर वो मुशरिक लोग (इस ऐलान 
से) अलग हैं जिन से तुम ने समझौता किया फिर उन्होंने (समझौता पूरा करने में) तुम्हारे साथ 
कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे मुकाबिले में (तुम्हार) किसी (दुशमन) की मदद की सो उन 
के साथ किये समझौते को उन के (तय किये) वक़्त तक पूरा कर दो, (और वादा न तोड़ो 
क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला (वादा तोड़ने से) परहेज करने वालों को पसन्द करते हैं(04) बस 
जब हुरमत के महीने बीत जाएं (जिनमें जंग करना मना था) तो (उस वक्त) उन मुशरिकों को 
(जिन्होंने सुलह का वादा तोड़ कर तुम्हारे साथ धोका किया था उन को) जहां पाओ मारो पकड़ो 
बान्धो और (उन्हें पकड़ने के लिए) दाव-घात की जगह उन की ताक में बैठो (यानी लड़ाई में जो 
जो होता है सब की इजाजत है), फिर अगर (वो कुफ्र से) तौबा कर लें और (इस्लाम के काम 
करने लगें यानी जैसे) नमाज पढ़ने लगें जकात देने लगें तो उन का रास्ता छोड़ दो, (यानी कैद 
व कृत्ल मत करो क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं (04)। 


नोट:- सूरत तौबा से पहले दूसरी सूरतों की तरह बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई है उस की वजह यह 
बताई गई है कि कुछ सहाबा के नज़दीक सूरत तौबा सूरत अनफाल का ही हिस्सा है अलग 
सूरत नहीं इसलिए सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई लेकिन इस अहतियात पर कि हो 
सकता है अलग सूरत हो उस का नाम अलग से लिख दिया गया। 


मसअला:-(१) सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना नाजाइज़ नहीं है जैसा कि न लिखे जाने की 
वजह से कुछ लोगों को शुबह हो गया है। 


मसअलाः-(2) सूरत अनफाल के बाद अगर लगातारा सूरत तौबा पढ़े तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत 
नहीं अलबत्ता अगर सूरत तौबा से ही पढ़ना शुरू करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए ऐसे ही 
अगर सूरत के बीच में से पढ़े तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। कुछ लोग सूरत तौबा से पहले 
“अऊजुबिलल्लाहि मिन्‍्नार पढ़ते हैं जिस का कोई सुबूत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 
सहाबा किराम से नहीं है। 
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और अगर कोई आदमी मुशरिकों में से (सुलह की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद इस्लाम की 
सच्चाई की तलाश में आप के पास आकर) आप से पनाह चाहता हो (ताकि तसल्ली से सुन सके 
और समझ सके) तो (ऐसी हालत में) आप उस को पनाह दीजिए ताकि वो अल्लाह का कलाम 
(और दीन की बातें) सुन ले फिर (उसके बाद) उस को उस की अमन की जगह में पहुंचा 
दीजिए (यानी पहुंचने दीजिए ताकि वो सोच समझ कर अपनी राय बना ले), यह हुक्म (इतनी पनाह 
देने का) इस वजह से (दिया जाता) है कि वो ऐसे लोग हैं कि पूरी ख़बर नहीं रखते (इसलिए 
इतनी मोहलत देना जरूरी है)(06) इन (कुरैश के) मुशरिकों का (सुलह का) वादा अल्लाह और 
उसके रसूल के नजदीक कैसे (ऐतबार का) रहेगा (यानी ये लोग वादे को तोड़ देंगे) मगर जिन 
लोगों से तुम ने ख़ाना काबा के पास समझौता किया है (यानी दूसरा गिरोह उन से उम्मीद है कि 
ये वादे पर जमे रहें), सो जब तक ये लोग तुम से सीधी तरह रहें (यानी वादा न तोड़ें) तुम भी 
उन से सीधी तरह रहो (और उन से सुलह का वक्‍त पूरा कर दो), बेशक अल्लाह तआला (वादा 
तोड़ने से) परहेज रखने वालों को पसन्द करते हैं(07) कैसे (वो लोग वादे पर जमे रहेंगे) जबकि 
उन की यह हालत है कि अगर वो तुम पर काबू पाजाएं तो तुम्हारे बारे में न किसी 
रिश्तेदारी का ध्यान रक्खें और न किसी समझौते का (क्योंकि उन का यह समझौता मजबूरी और 
जंग के डर से है दिल से नहीं, बस) ये लोग तुम को (सिर्फ) अपनी जबानी बातों से राज़ी कर 
रहे हैं और उन के दिल (इन बातों को) नहीं मानते (बस जब दिल से वादा पूरा करने का इरादा 
नहीं तो क्‍या पूरा होगा) और उनमें ज़्यादा आदमी शरारती (और धोकेबाज़ है कि वादों को पूरा 
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करना नहीं चाहते) हैं(08) उन्होंने अल्लाह के हुक्मों के बदले (दुनिया की) थोड़ी कीमत लेलेना 
पसन्द कर लिया है (जैसे कि काफिरों की हालत होती है कि दीन के मुकाबिले दुनिया चाहते हैं) 
इसलिए ये लोग अल्लाह के (सीधे) रास्ते से (जिसमें वादा पूरा करना भी दाखिल है) हटे हुए हैं, 
(और) बेशक यह उन का काम बहुत ही बुरा है(09) ये लोग किसी मुसलमान के बारे में (भी) 
न रिश्तेदारी का ध्यान रकखें न वादे का, और ये लोग (ख़ास कर इस बारे में) बहुत ही 
ज्यादती कर रहे हैं(0) सो (फिर भी) अगर ये लोग (कुफ्र से) तौबा कर लें (यानी मुसलमान हो 
जाएँ) और (दीन के काम भी करने लगें यानी) नमाज़ पढ़ने लगें और जकात देने लगें तो (इस्लाम 
लाने से) वो तुम्हारे दीनी भाई हो जाएंगे (और पिछला किया हुआ सब मुआफ हो जाएगा), और 
हम समझदार लोगों (को बताने) के लिए हुक्मों को साफु-साफु बयान करते हैं()। 


नोट:- यहां बता दिया गया कि कोई कैसा ही दुशमन हो और कितनी ही तकलीफ उस ने पहुंचाई हो 
जब वो मुसलमान हो गया तो जिस तरह अल्लाह तआला उस के सब पिछले गुनाहों को मुआफ 
कर देते हैं मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है कि पिछली सब बातों को दिल से भुला दें और 
आज से उन को अपना दीनी भाई समझें और भाई होने का हकु अदा करें। 
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आयत न० 2 से 6 

और अगर वो लोग समझौता करने के बाद अपनी कृसमों (वादों) को तोड़ डालें और 
(बाद में भी ईमान न लाएं बल्कि कुफ्र पर जमे रहें जिस का एक असर यह है कि) तुम्हारे दीन 
(इस्लाम) पर ताना कशी (और ऐतराज) करें तो (इस हालत में) तुम लोग इस इरादे से कि ये 
(अपने कुफ्र से) बाज आजाएं इन कुफ्र के सरदारों से (खूब) लड़ो (क्योंकि इस सूरत में) उन 
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(समझोतों) की कुसमें (बाकी) नहीं रहीं(2) तुम ऐसे लोगों से क्‍यों नहीं लड़ते जिन्होंने अपनी 
कृसमों को तोड़ दिया (और तुम्हारे दोस्तों के मुकाबिले तुम्हारे दुशमनों की मदद की) और रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) को वतन से निकालने का इरादा किया और उन्होंने तुम से खुद 
पहले छेड़ निकाली (जब कि तुम्हारी तरफ से वादा निभाने में कोई कमी नहीं हुई बस ऐसे लोगों से 
क्यों न लड़ो), क्या उन से (लड़ने में इसलिए) डरते हो (कि वो गिनती में ज़्यादा हैं), सो (अगर 
यह बात है तो उन से बिल्कुल न डरो क्‍योंकि) अल्लाह तआला इस बात का ज़्यादा हकु रखते हैं 
कि तुम उन से डरो अगर तुम ईमान रखते हो(5) (और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि 
उस का कहना मानो बस अल्लाह का हुक्म यह है कि) उन से जंग करो अल्लाह तआला (का वादा 
है कि) उन को तुम्हारे हाथों सज़ा देगा और उन को जलील (व रूसवा) करेगा और उन के 
मुकाबिले तुम्हारी मदद करके (तुम्हें जीत देगा और बहुत से) मुसलमानों के दिलों को ठन्डा 
करेगा(4) और उन (मुसलमानों) के दिलों की कुढ़न को दूर करेगा (जो खुद मुकाबिले की ताकृत 
नहीं रखते और उन की हरकतों को देख कर दिल ही दिल में घुटते हैं) और अल्लाह (उन ही 
काफ्रों में से) जिस की चाहेगा तौबा कुबूल करेगा (यानी मुसलमान होने की तौफीक॒ दे देगा जैसा 
कि बाद में ऐसा ही हुआ) और अल्लाह तआला बड़े इल्म वाले बड़ी हिकमत वाले (हैं कि इल्म 
से हर एक का अन्जाम कि इस्लाम है या कुफ्र जानते हैं इसलिए अपनी हिकमत से ठीक हुक्म देते) 
हैं([5) (और तुम में से कुछ लोग जो लड़ने से जी चुराते हो तो) क्या तुम यह सोचते हो कि (खुद 
को मुसलमान कहने पर) तुम यूं ही (इसी हालत पर) छोड़ दिये जाओगे जब कि अल्लाह तआला 
ने (आजमा कर) उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से (ऐसे मौके पर) जिहाद 
किया हो और अल्लाह व रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को (राज़दार) दोस्त न बनाया हो 
(और जिहाद में इस दोस्ती का इम्तिहान हो जाता है कि कौन अल्लाह को चाहता है और कौन यारो 
रिश्तेदारों को) और अल्लाह तआला को सब ख़बर है तुम्हारे कामों की (बस जिहाद में चुस्ती या 
सुस्ती करोगे वैसा ही बदला पाओगे)(6)। 


नोट:- इन आयतों में जिन बातों की पेशगी ख़बर दी गई है बाद में वो सब एक-एक करके उसी तरह 


पूरी हूई जिस तरह कुरआन शरीफ ने ख़बर दी थी इसलिए ये आयतें बहुत से मोजिज़ों से भरी 
हुई हैं। 
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आयत न० ]7 से 8 

मुशरिकों का यह काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें (जिनमें मस्जिदे 
ख़ाना काबा भी आ गई) जब कि वो खुद अपने कुफ्र के गवाह बने हुए (हैं क्योंकि अपनी कुफ़र 
की बातों का इकरार करते) हैं, उन लोगों के (अच्छे) काम (जैसे मस्जिद बनाना सब) बर्बाद हो गये 
(कि ईमान न होने की वजह से कोई सवाब न मिलेगा) और दोजख में वो लोग सदा रहेंगे। हां 
अल्लाह की मस्जिदों को आबाद (और उनकी देख भाल) करना उन लोगों का काम है जो 
अल्लाह पर और कियामत के दिन पर (दिल से) ईमान लाएं और नमाज की पाबन्दी करें और 
जकात दें और (अल्लाह पर ऐसा भरोसा रखते हों कि) सिवाए अल्लाह के किसी से न डरें सो 
ऐसे लोगों के बारे मे उम्मीद (यानी वादा) है कि वो (जन्नत का) रास्ता पा जाएंगे(8)। 


नोट:- यहां मालूम हुआ कि किसी गैर मुस्लिम को मस्जिद का मुतवल्ली या ज़िम्मेदार बनाना जाइज़ नहीं 
बल्कि मुसलमानों में भी दीनदार आदमी को मुतवल्ली बनाना चाहिए। 


मसअला:-अगर कोई गैर मुस्लिम सवाब समझ कर मस्जिद के लिए चन्दा दे या मस्जिद बना दे तो उस 
का कुबूल कर लेना भी इस शर्त से जाइज़ है कि उससे दीनी या दुनियावी नुकृसान का या आगे 
चल कर उस पर कब्जा कर लेने का या अहसान जिताने का या इल्जाम का ख़तरा न हो वर्ना 
कुबूल करना सही नहीं। 
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७८४5५४ 
आयत न० 9 से 24 
नोटः- बहुत से मक्का के मुशरिक हाजियो के पानी पिलाने और खाना काबा की देख भाल करने को 
सबसे बड़ा नेक काम समझते थे इस पर ये आयतें उतरीं:- 


क्या तुम लोगों ने हाजियों के पानी पिलाने को और ख़ाना काबा के आबाद रखने (और 
देख भाल करने) को उस आदमी (के नेक कामों) के बराबर ठहरा लिया जो कि अल्लाह पर 
और कियामत के दिन पर ईमान लाया हो और उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया हो, 
ये लोग बराबर नहीं हो सकते अल्लाह के नजदीक (यानी ईमान और जिहाद का दर्जा हाजियों को 
पानी पिलाने और मस्जिदों की देख भाल से ऊंचा है) और अल्लाह तआला बेइन्साफ (यानी मुशरिक) 
लोगों को समझ नहीं देता (इसलिए वो नहीं मानते क्योंकि गुनाह के कामों से इन्सान की अकृल भी 
ख़राब हो जाती है)9) जो लोग ईमान लाए और (अल्लाह के वास्ते) उन्होंने वतन छोड़ा और 
अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद किया वो दर्जे में अल्लाह के नजदीक 
(पानी पिलाने और मस्जिद आबाद करने वालों के मुकाबिले) बहुत बड़े हैं, और ये ही लोग पूरे 
कामयाब हैं(20) उन का रब उन को खुशखबरी देता है अपनी तरफ से बड़ी रहमत और 
बड़ी रज़ामन्दी की और उन के लिए (जन्नत के) ऐसे बाग़ों की कि उन (बागों) में सदा की 
नेमतें (होंगी यानी वो नेमतें कभी ख़त्म न) होंगी(2) (और) उनमें ये सदा-सदा को रहेंगे, बेशक 
अल्लाह के पास बड़ा बदला है (उसमें से उन को दिया जाएगा)(2१2) ऐ ईमान वालो अपने बापों 
को और अपने भाइयों को (अपना) दोस्त मत बनाओ अगर वो लोग काुफ्र को ईमान के 
मुकाबिले (ऐसा) पसन्द करें (कि उन के ईमान लाने की उम्मीद न रहे), और जो आदमी तुम में 
से उन के साथ दोस्ती रक्खेगा सो ऐसे लोग बड़े गुनाहगार (हैं मतलब यह कि दीन के लिए घर 
छोड़ने में बड़ी रूकावट इन लोगों से ताल्लुकु है और खुद वोही जाइज़ नहीं फिर हिजरत में क्या 
मुश्किल) है(23) (ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप (इन से) कह दीजिए कि अगर तुम्हारे 
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बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा ख़ानदान और वो 
माल जो तुम ने कमाए हैं और वो कारोबार जिस के बन्द हो जाने का तुम को डर हो और 
वो घर जिस (में रहने) को तुम पसन्द करते हो (अगर ये चीजें) तुम को अल्लाह से और उस 
के रसूल से और उस की राह में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी हों तो तुम इन्तिज़ार करो 
यहां तक कि अल्लाह तआला अपना हुक्म (हिजरत न करने की सज़ा का) भेज दें, और अल्लाह 
तआला कहना न मानने वाले लोगों को (कामयाबी का) रास्ता नहीं दिखाते (यानी वो इन चीज़ों से 
फाइदा नहीं उठा पाते)(24)। 


नोट:- यह आयत असल में उन लोगों के बारे में उतरी जिन्होंने मकक्‍के से हिजरत फर्ज होने के वक्‍त 
हिजरत नहीं की। मां बाप भाई बहन, औलाद व बीवी और माल व जायदाद की मुहब्बत ने उन 
को हिजरत का फूर्ज अदा करने से रोक दिया। और जो लोग हिजरत से हिम्मत हार बैठेंगे वो 
जिहाद कैसे करेंगे। 
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आयत न० 25 से 28 
अल्लाह तआला ने (लड़ाई के) बहुत से मौकों में तुम्हारी मदद की है (जैसे जंगे बढ्र) 
और (ख़ास कर) हुनैन (की जंग) के दिन भी कि अपनी गिनती ज़्यादा होने पर तुम को घमन्ड 
हो गया था फिर वो ज़्यादा होना तुम्हारे कुछ काम न आया और (काफ्रों के हमले से ऐसी 
परीशानी हुई कि) तुम पर जमीन अपने (इस) फैलाव के बावजूद तंग लगने लगी फिर (आखिर) 
तुम पीठ दिखा कर भाग लिए(25) इस के बाद अल्लाह तआला ने अपने पैगरम्बर (के दिल) 
पर और दूसरे मोमिनों (के दिल) पर अपनी (तरफ से) तसल्ली भेजी और (मदद के लिए) ऐसी 
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फौजें (आसमान से) उतारीं जिन को तुम ने नहीं देखा (यानी फरिशते, जिस के बाद तुम फिर जंग 
के लिए तैयार हो गये और जीत गये), और (अल्लाह तआला ने) काफिरों को सज़ा दी (कि वो हारे 
और कृत्ल व गरिफृतार हुए), और यह काफिरों की (दुनिया में) सजा है(26) फिर अल्लाह तआला 
(इन काफिरों में से) जिस को चाहें तौबा नसीब कर दें (जैसा कि बाद में बहुत से मुसलमान हो 
गये), और अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं (कि जो आदमी उन में 
मुसलमान हुआ उस के सब पिछले गुनाह मुआफ करके जन्नत का हकृदार बना दिया)(27) ऐ ईमान 
वालो मुशरिक लोग (अकीदों की ख़राबी की वजह से) नापाक हैं (इस नापाकी की वजह से हुक्म 
दिया जाता है कि) ये लोग इस साल के बाद खाना काबा के पास (भी) न आने पाएं (यानी 
हरम के अन्दर दाखिल न हों) और अगर तुम को (इस हुक्म के जारी करने से) ग़रीबी का डर 
हो (कि लेन देन इन्हीं से ज़्यादा है जब ये न रहेंगे तो कारोबार का काम कैसे चलेगा) तो (तुम अल्लाह 
पर भरोसा रक्खो) अल्लाह तआला तुम को अपनी महरबानी से अगर चाहेंगे (उन का) मुहताज 
न रकक्‍खेंगे, बेशक अल्लाह तआला (हुक्मों की भलाइयों को) ख़ूब जानने वाले (और उन को पूरा 
करने में) बड़े हिकमत वाले हैं (इसलिए यह हुक्म दिया और तुम्हारे रोज़गार का सामान भी कर 
देंगे 28) । 


नोटः- अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इबादत का हकृदार समझना दिल की नापाकी है दूसरे वो लोग 
गुस्ल को ज़रूरी नहीं समझते। 
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आयत न० 29 से 30 
किताब वाले जो कि न अल्लाह पर (पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं और न कियामत के दिन 
पर (पूरा ईमान रखते हैं) और न उन चीज़ों को हराम समझते हैं जिन को अल्लाह तआला ने 
और उस के रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) ने हराम बताया है और न सच्चे दीन 
(इस्लाम) को अपनाते हैं उन से यहां तक लड़ो कि वो दब कर और ताबेदार बन कर जज़िया 
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(टेक्स) अदा करने लगें(29) और यहूदियों (में से कुछ) ने कहा कि (अल्लाह की पनाह) उजैज़ 
(अलैहिस्सलाम) अल्लाह के बेटे हैं और ईसाइयों (में से बहुत से लोगों) ने कहा कि मसीह 
(अलैहिस्सलाम) अल्लाह के बेटे हैं, ये सब उनके मुंह की बनाई हुई बातें हैं (जिस का असलीयत 
में कहीं नाम व निशान नहीं), ये भी उन लोगों की सी बातें करने लगे जो इन से पहले काफ्र 
हो चुके (हैं यानी अरब के मुशरिक जो फरिशतों को खुदा की बेटियां कहते थे मतलब यह कि उन को 
तो ये भी काफिर समझते हैं फिर उन्हीं की सी कुफ्र की बात बकते) हैं, अल्लाह की मार हो इन 
पर ये किधर उल्टे जा रहे (हैं कि अल्लाह पर ऐसे झूट बान्धते) हैं(80)। 


नोट:- जज़िया (टेक्स) उन गैर मुस्लिमों से लिया जाता है जिन के मुल्क को मुसलमानों ने जीता फिर 
वहां के रहने वालों की ज़मीन जायदाद मालो दौलत को उन्हीं के पास रहने दिया और वो हुकूमत 
के ताबेदार बन कर रहने पर राजी हो गये तो उन से उन की हैसियत के हिसाब से बहुत 
मामूली रकम ली जाती है और उस के बदले में उन की हिफाज़त की जाती है और शहरी 
सहूलतें दी जाती हैं लेकिन जो बहुत ग़रीब हैं या अपाहज हैं उन से कुछ नहीं लिया जाता इसी 
तरह औरतों, बच्चों, बूढ़ों और दुनिया छोड़ इबादत में लगे रहने वाले फूकीरों और सनन्‍्तों से भी 
कुछ नहीं लिया जाता। और मुसलमानों से वसूल किये जाने वाले माल (टेक्स) उभ्र और ज़कात 


कहलाते हैं। 
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आयत न० 3] से 35 
उन्होंने (यानी यहूदियों व ईसाइयों ने) अल्लाह (की तौहीद) को छोड़ कर अपने आलिमों 


पाराः 0 


पाराः 0 वालमू 44 9-तौबा 


और पीरों को (ताबेदारी में) अपना ख़ुदा बना लिया है (कि अल्लाह के हुक्म के बजाए उन का 
कहना मानते हैं और ऐसी ताबेदारी इबादत है बस इस हिसाब से वो उन की इबादत करते हैं) और 
मसीह बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) को भी (ख़ुदा बना रक्खा है कि उन को अल्लाह का बेटा कहते 
हैं और खुदा का बेटा खुदा होगा) हालांकि उन को (अल्लाह की किताबों में) सिर्फ यह हुक्म किया 
गया है कि बस एक (सच्चे) ख़ुदा की इबादत करें, जिस के सिवा कोई इबादत के काबिल 
नहीं, वो इन के शिर्क से पाक है(3) वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीन 
इस्लाम) को अपने मुंह से (फूंक मार-मार कर) बुझा दें (यानी दीन पर ऐतराज़ की बातें करते हैं) 
हालांकि अल्लाह तआला अपने (इस) नूर को पूरा किये बिना मानेगा नहीं और चाहे काफिरों 
को ये बात कितनी ही बुरी लगे(32) वो अल्लाह ऐसा है कि (इसी नूर को पूरा करने के लिए) 
उस ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) को हिदायत (का सामान यानी कुरआन) और 
सच्चा दीन (यानी इस्लाम) देकर (दुनिया में) भेजा है ताकि इस (दीन) को सभी (दूसरे) दीनों पर 
हावी कर दे (कि दीन इस्लाम छा जाए) चाहे मुशरिक कैसा ही बुरा मानें(33) ऐ ईमन वालो 
बहुत से अहबार (यानी यहूदियों के आलिम) और राहिब (यानी ईसाइयों के पीर) आम लोगों के 
माल नाहक्‌ तरीके से खाते (उड़ाते) हैं (यानी शरीअत के हुक्मो को छुपा कर लोगों की मनमर्जी के 
फृतवे देकर उनसे तोहफे लेते हैं) और (इस की वजह से वो) अल्लाह की राह (यानी दीन इस्लाम) 
से (लोगों को) रोकते (हैं क्योंकि इन के झूटे फृतवों में आकर लोग गुमरही में फंसते रहते) हैं, और 
(लालच में माल भी जमा करते हैं जिस के बारे में है कि) जो लोग सोना चान्दी जमा कर कर के 
रखते हैं और उस को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते (यानी ज़कात नहीं निकालते) उन को 
एक बड़ी दर्दनाक सज़ा की ख़बर सुना दीजिए(34) (जो उस दिन होगी) जिस दिन उस (माल) 
को दोजख़ की आग में (पहले) तपाया जाएगा फिर उस से उन लोगों के चेहरों और उन की 
करवटों और उन की पीठों को दाग दिया जाएगा, (और यह जिताया जाएगा कि) यह वो (माल) 
है जिस को तुम ने अपने वास्ते जमा कर-कर के रक्‍्खा था सो अब अपने जमा करने का 
मजा चकक्‍्खो(35)। 


नोट:- एक हदीस में है कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए वो कनज़तुम (जोड़-जोड़ कर 


रखने) में दाखिल नहीं। (अबुदाउद) 
यानी ज़कात निकालने के बाद बाकी जमा रखना जाइज़ है। 
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आयत न० 36 से 37 

बेशक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब (यानी शरीअत के हुकक्‍मों) में अल्लाह के 
नजदीक बारह महीने (चान्द के हिसाब से) हैं (और कुछ आज से नहीं बल्कि) जिस दिन अल्लाह 
तआला ने आसमान और जमीन पैदा किये थे (उसी दिन से और) उन में चार महीने अदब के 
हैं (जीकादा, जिलहिज्जा, मुहरम और रजब), ये ही सीधा दीन है (यानी इन महीनों का बारह होना 
और चार ख़ास अदब के महीने होना और इन का घटाना बढ़ाना बेदीनी है) सो तुम इन महीनों के 
बारे में (दीन के खिलाफ करके जो कि गुनाह की बात है) अपना नुकूसान मत करना और इन 
मुशरिकों से (जब कि ये अपनी कुफ्र की बातों को न छोड़ें) सब से लड़ना जैसा कि वो तुम सब 
(मुसलमानों) से लड़(ने को हर वक्त तैयार रहा करते हैं, और (अगर उन की गिनती और सामान 
से डर हो तो) यह जान रक्‍्खो कि अल्लाह तआला परहेजगार (और नेक) लोगों का साथी है 
(बस ईमान और परहेज़गारी पर जमे रहो और किसी से मत डरो)(56) यह (महीनों का या उन के 
अदब का आगे को) हटा देना कुफ्र को और बढ़ा देता है जिससे (और आम) काफिर गुमराह 
किये जाते हैं (इस तरह) कि वो इस महीने को किसी साल (अपने मतलब के लिए) हलाल कर 
लेते हैं और किसी साल (जब कोई मतलब न हो) हराम समझते हैं ताकि अल्लाह तआला ने 
जो महीने हराम किये हैं (सिर्फ) उन की गिनती (ख़ास उन्हीं महीनों का ध्यान रक्खे बिना) पूरी 
कर लेते हैं फिर (जब ख़ास वो ही महीने न रहे तो) अल्लाह के हराम किये हुए महीने को 
हलाल कर लेते हैं, उन के बुरे काम उन को अच्छे लगते हैं, (और उन के कुफ्र पर जमे रहने 
पर ग़म करना बेकार है क्‍योंकि) अल्लाह तआला ऐसे काफिरों को हिदायत नहीं देता (क्योंकि ये 
खुद राह पर आना नहीं चाहते)(37)। 


नोटः- पहले पैगम्बरों की शरीअत में साल में ख़ास चार महीने अदब व अहतराम के थे जिन में इबादत 
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करना ज्यादा सवाब बताया गया और इनमें लड़ाई झगड़ा मना किया गया मगर लोगों ने इसमें 
गड़बड़ी की जब इन महीनों में लड़ाई की नौबत आ जाती तो इन को अपने हिसाब से घटा बढ़ा 
लेते थे। 


यहां यह भी मालूम हुआ कि इस्लाम में महीनों की जो तरतीब और नाम रकक्‍्खे गये हैं वो 
इन्सानों के बनाए हुए नहीं बल्कि अल्लाह के बनाए हुए हैं। दूसरे यह भी मालूम हुआ कि 
अल्लाह के नज़दीक शरीअत के हुक्‍्मों रोज़ा हज व ज़कात वगैरह में चान्द के हिसाब का ऐतवबार है। 
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आयत न० 38 से 42 
नोटः- तबूक वालों ने मदीने पर हमले का इरादा किया तो उस को रोकने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जंग के लिए तैयार किया इन आयतों में उसी का बयान है कि 
सख्त गर्मी के मौसम में तैयार फूसलों को छोड़ कर कि जिन पर साल भर के गुज़ारे का 
दारोमदार था जंग के लिए जाना बड़ा इम्तिहान था जिसमें सच्चे मुसलमान पूरे उतरेः- 


ऐ ईमान वालो तुम लोगों को क्‍या हुआ कि जब तुम से कहा जाता है कि अल्लाह की 
राह में (यानी जिहाद के लिए) निकलो तो तुम जमीन को लगे जाते हो (यानी उठते और चलते 
नहीं), क्या तुम आख़रत के बदले दुनिया की ज़िन्दगी पर राजी हो गये, तो (याद रक्‍्खो) दुनिया 
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की ज़िन्दगी का मज़ा तो (आख़रत के मुकाबिले) कुछ भी नहीं मगर बहुत थोड़ा है(38) अगर 
तुम (इस जिहाद के लिए) न निकलोगे तो अल्लाह तआला तुम को सख्त सज़ा देंगे (यानी तुम 
को हलाक कर देंगे) और तुम्हारे बदले दूसरी कौम पैदा कर देंगे (और उन से अपना काम ले 
लेंगे) और तुम अल्लाह (के दीन) को कुछ नुकुसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ 
पर पूरी कुदरत रखता है(39) अगर तुम लोग पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की मदद न 
करोगे तो (अल्लाह आप की मदद करेगा जैसा कि) अल्लाह तआला आप की मदद उस वक़्त कर 
चुका है जब कि (इससे ज्यादा मुसीबत व परीशानी का वक़्त था जबकि) आप को काफिरों ने (तंग 
कर-कर के मक्‍के से) निकाल दिया था जब कि दो आदमियों में से एक आप थे (और दूसरे 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० आप के साथ थे) जिस वक़्त कि दोनो (साहिब) ग़ार (सौर नामी गुफा) 
में (मौजूद) थे जब कि आप अपने साथी से कह रहे थे कि तुम (कुछ) ग़म न करो बेशक 
अल्लाह तआला (की मदद) हमारे साथ है, सो (वो मदद यह हुई कि) अल्लाह तआला ने आप 
(के दिल) पर अपनी (तरफ से) तसलल्‍ली उतारी और आप की (फ्रिशतों की) ऐसी फौजों से 
मदद की जिन को तुम लोगों ने नहीं देखा और अल्लाह तआला ने काफिरों की बात (और 
चाल) नीची कर दी (कि वो नाकाम रहे), और अल्लाह ही का बोल बाला रहा (कि उन की 
कोशिश और हिफाज़त कामयाब रही), और अल्लाह जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है(40) 
(जिहाद के लिए) निकल पड़ो (चाहे) थोड़े सामान से (हो) और (चाहे) ज़्यादा सामान से (हो) 
और अल्लाह ही की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए बहुत 
अच्छा है अगर तुम यकीन रखते हो (तो देर मत करो)(47) अगर कुछ (दुनिया का सामान) 
नजदीक मिलने वाला होता और सफर भी हल्का होता तो ये (मुनाफिक) लोग ज़रूर आप के 
साथ हो लेते लेकिन उन को तो दूरी ही लम्बी दिखाई देने लगी (इसलिए यहां ही रह गये), 
और अभी (जब तुम लोग वापस आओगे तो) अल्लाह की कृसमें खा जाएंगे कि अगर हमारे बस 
की बात होती तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते ये लोग (झूट बोल-बोल कर) अपने आप को 
तबाह (यानी अज़ाब के हकुदार) कर रहे हैं, और अल्लाह जानता है कि ये लोग बेशक झूटे हैं 
(बेशक वो जा सकते थे और फिर नहीं गये)(42)। 
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आयत न० 43 से 52 


नोटः- जब मुनाफिकों ने अपनी मजबूरी सुना कर जिहाद के लिए न जाने की इजाजत चाही तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इजाजत देदी उसी का बयान हैः- 


9. 4 95, 


() ० 3 | 9 ९-५. 
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(ऐ पैगम्बर)) अल्लाह तआला ने आप को मुआफ (तो) कर दिया (लेकिन) आप ने उन को 
(जिहाद में न जाने की ऐसी जल्दी) इजाजत क्यों देदी थी जब तक कि आप के सामने सच्चे 
लोग न खुल जाते और (जब तक कि) झूटों को न जान लेते (ताकि वो खुश तो न हो पाते कि 
हमने आप को धोका दे दिया)(43) जो लोग अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते 
हैं वो अपने माल और जान से जिहाद करने के बारे में (उसमें शरीक न होने की कभी) आप 
से इजाजत न मागेंगे (बल्कि वो हुक्म के साथ दौड़ पड़ेंगे) और अल्लाह तआला इन परहेजगारों 
को अच्छी तरह जानता है (उन को बदला और सवाब देगा)(44) लेकिन वो लोग (जिहाद में न 
जाने की) आप से इजाजत मांगते हैं जो अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान नहीं 
रखते और उन के दिल (इस्लाम से) शक में पड़े हैं सो वो अपने शकों में पड़े हुए डांवा डोल 
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हैं (की हिमायत का ध्यान होता है कभी मुख़ालफृत का)(45) और अगर वो लोग (जंग में) चलने 
का इरादा करते (जैसा कि वो कहते हैं कि इरादा तो था मगर यह मजबूरी आ गई तो अगर इरादा 
होता) तो उस (चलने) की कुछ तो तैयारी करते लेकिन (उन्होंने तो शुरू से इरादा ही नहीं किया 
इस वजह से) अल्लाह तआला ने उन के जाने को पसन्द नहीं किया इसलिए उन को तौफीकु 
नहीं दी और यह कह दिया गया कि अपाहज लोगों के साथ तुम यहां ही बैठे रहो (46) (और 
इनके जाने में भलाई न होने की वजह यह है कि) अगर ये लोग तुम्हारे साथ मिल जाते तो इसके 
सिवा क्‍या होता कि और दूना फुसाद करते (वो फुसाद यह होता कि) तुम्हारे बीच फितना 
फैलाने की कोशिश में दौड़े-दौड़े फिरते (यानी लगाई बुझाई करके आपस में फूट डलवाते और झूटी 
ख़बरें उड़ा कर परीशान करते दुशमन का रौब तुम्हारे दिल में डालने की कोशिश करते इसलिए उन का 
न जाना ही अच्छा हुआ), और (अब भी) तुम में उन के कुछ जासूस मौजूद हैं, और इन 
जालिमों को अल्लाह ख़ूब समझ लेगा(47) (और इन की साजिशें कुछ आज नई नहीं) इन्होंने तो 
पहले भी (जैसे जंगे उहद में) फितना पैदा करने की कोशिश की थी (कि साथ हो कर हट गये 
ताकि मुसलमान हिम्मत हार जाएं) और (इसके सिवा भी) आप (को नुकसान पहुंचाने) के लिए 
कार्वाइयों की उलट फेर करते ही रहे यहां तक कि सच्चा वादा आ गया और (उस का आना 
यह है कि) अल्लाह का हुक्म हावी रहा और वो कुढ़ते ही रहे (इसी तरह आगे भी बिल्कुल 
तसलली रखिए कुछ फिक्र न कीजिए)(48) और इन (घर रह जाने वाले मुनाफिकों) में कोई आदमी वो 
है जो (आप से) कहता है कि मुझ को (जंग में न जाने की और घर रहने की) इजाजत दे 
दीजिए और मुझ को ख़राबी में न डालिए (मतलब यह कि तबूक की औरतें बहुत हसीन हैं उन 
को देखूंगा तो अपनी बुरी आदत की वजह से ख़राबी में पड़ जाउंगा), खूब समझ लो कि ये लोग 
ख़राबी में तो पड़ ही चुके हैं (क्योंकि पैगम्बर का कहना न मानना और कुफ्र से बढ़ कर और कौन 
सी ख़राबी होगी) और बेशक दोजख (आख़रत में) इन काफिरों को घेरेगी(49) अगर आप को 
कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें दुख होता है, और अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो 
(खुश हो कर) कहते हैं कि हम ने तो (इसीलिए) पहले ही अपना बचाव कर लिया था (कि उन 
के साथ लड़ाई में नहीं गये थे) और (यह कह कर) वो खुश होते हुए चले जाते हैं(50) आप 
(जवाब में उन से दो बातें) कह दीजिए (एक तो यह कि) हम पर कोई मुसीबत नहीं आसकती 
सिवाए उस के जो अल्लाह तआला ने हमारे नसीब में लिख दी है, वो हमारा मालिक है (बस 
सच्चा मालिक जो तय करे बन्दे को उस पर राजी रहना ज़रूरी है) और (हमारी ही क्‍या ख़ास बात 
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है) अल्लाह ही पर सब मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए(5) (दूसरी बात यह) कह दीजिए 
कि (हमारे लिए जैसी अच्छी हालत बेहतर है वैसे ही मुसीबतें भी अन्जाम में अच्छी हैं कि इसमें दर्जे 
बढ़ते और गुनाह दूर होते हैं बस) तुम तो हमारे बारे में दो भलाइयों में से एक भलाई के 
इन्तिज़ार में रहते हो, और हम तुम्हारे बारे में इस इन्तिज़ार में रहते हैं कि अल्लाह तआला 
तुम को कोई सजा दें (चाहे) अपनी तरफ से (दुनिया में या आख़रत में) या हमारे हाथों से (जब 
कि तुम्हारा कुफ़ खुल जाए और दूसरे गद्दोरों की तरह सज़ा पाओ) सो तुम (अपनी जगह) इन्तिज़ार 
करो (और) हम तुम्हारे साथ (अपनी जगह) इन्तिज़ार करें(52)। 


नोट:- यहां बता दिया गया कि तकदीर और अल्लाह पर भरोसे का मतलब यह नहीं कि आदमी हाथ 
पर हाथ रख कर बैठ जाए बल्कि होना यह चाहिए कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करे और 
सामान जमा करने के बाद तकदीर पर यकीन और अल्लाह पर भरोसा रक्‍्खे कि हर काम का 
नतीजा उसी के हाथ में है। 
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आयत न० 53 से 60 
आप (इन मुनाफिकों से) कह दीजिए कि तुम (अल्लाह की राह में) चाहे खी से खर्च करो 
या नाखुशी से तुम से किसी तरह (भी अल्लाह के यहां) कुबूल नहीं किया जाएगा (क्योंकि) बेशक 
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तुम नाफ्रामनी करने वाले लोग हो (नाफ्रमानी से मुराद कुफ्र है जैसा कि आगे आता है)(55) 
और उन की खैरात कुबूल होने में इस के सिवा कोई रूकावट नहीं कि उन्होंने अल्लाह के 
साथ और उसके पैगरम्बर के साथ कुफ्र किया (और काफिर का कोई अमल कुबूल नहीं) और (इस 
छिपे कुफ़ की निशानी यह है कि) वो लोग नमाज नहीं पढ़ते मगर हारे जी से और (नेक काम 
में) खर्च नहीं करते मगर बुरे जी से (क्योंकि दिल में ईमान तो नहीं जिससे सवाब की उम्मीद हो 
और शोक हो बस बदनामी से बचने के लिए ऐसा करते हैं)(54) तुम्हें उन के माल और औलाद 
(के ज़्यादा होने) से अचम्भा नहीं होना चाहिए (कि ऐसे मरदूद लोगों को इतनी नेमतें क्‍यों मिलीं 
क्योंकि असलीयत में ये उन के लिए नेमत नहीं एक तरह की सज़ा ही है, क्योंकि) अल्लाह तो सिर्फ 
यह चाहता है कि उन चीज़ों की वजह से दुनिया की ज़िन्दगी में (भी) उन को सज़ा दे (कि 
बस कमाने की धुन में हर घड़ी बेचैन रहें) और उन की जान कुफ्र ही की हालत में निकल जाए 
(जिससे आख़रत में भी अज़ाब हो तो जिस माल और औलाद का यह अन्जाम हो उस को नेमत 
समझना ही गलती है)(55) और ये (मुनाफिक) लोग अल्लाह की कृसमें खाते हैं कि वो तुम में से 
हैं (यानी मुसलमान हैं), हालांकि (असलीयत में) वो तुम में से नहीं लेकिन (बात यह है कि) वो 
डरपोक लोग (हैं यह सोच कर कि कभी हमारे साथ काफिरों का सा बरताव मुसलमानों की तरफ से 
होने लगे डर के मारे झूटी कुसमें खाकर अपने कुफ्र को छुपाते) हैं(56) (और किसी दूसरी जगह उन 
का ठिकाना नहीं जहां आज़ादी से जा रहें वर्ना) उन लोगों को अगर कोई पनाह की जगह मिल 
जाती या (कहीं पहाड़ जैसी जगह में) गुफा या कोई घुस बैठने की ज़रा सी जगह (मिल जाती) 
तो ये ज़रूर मुंह उठा कर उधर ही चल देते (मगर यह सूरत ही नहीं इसलिए झूटी कुसमें खाकर 
अपने आप को मुसलमान बताते हैं)(57) और उनमें कुछ लोग वो हैं जो सदके (ख्रैरात बान्टने) के 
बारे में आप पर ऐतराज करते हैं (कि इस बान्टने में नऊजुबिल्लाह इन्साफ नहीं किया गया) तो 
अगर सदकों में से उन को (उन की मर्जी मुवाफिक) नहीं मिलता तो वो नाराज़ हो जाते (हैं 
जिससे पता चला कि वो लालची और मतलबी) हैं(58) और उन के लिए अच्छा होता अगर वो 
लोग इस पर राजी रहते जो कुछ उन को अल्लाह ने (दिलवाया था) और उसके रसूल ने दिया 
था और (इसके बारे में) यह कहते कि हम को अल्लाह (का दिया) काफी है (हम को इतना ही 
काइदे से मिल सकता था इसी में भलाई व बरकत होगी और फिर अगर ज़रूरत होगी और भलाई होगी 
तो) आगे भी अल्लाह तआला अपनी महरबानी से हम को और देंगे और उस के पैगम्बर 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) देंगे हम (दिल से) अल्लाह ही की तरफ लौ लगाए हुए (हैं उसी से 
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सब उम्मीदें रखते) हैं(59) (और फर्ज) सदके (और ज़कात) तो सिर्फ हक है ग़रीबों का और 
मुहताजों का और जो काम करने वाले इन सदकुं (के वसूल करने) पर तैनात हैं और उन 
(नये मुसलमानों) का जिन (को दीन पर जमाए रखने के लिए उन) की दिलजोई (और तसल्ली) 
करना (जरूरी) है और गुलामों को आज़ाद कराने में (खर्च किया जाए) और कर्जदारों के कार्जे 
(अदा करने) में और जिहाद (वालों के सामान) में और मुसाफिरों (की मदद) में, यह हुक्म 
अल्लाह की तरफ से तय है, और अल्लाह तआला बड़े इल्म वाले बड़ी हिकमत वाले हैं (60)। 
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आयत न० 6] से 66 

और इन (मुनाफिकों) में कुछ ऐसे हैं कि पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) को तकलीफ 
पहुंचाते हैं (यानी आप की शान में ऐसी बाते कहते हैं कि सुन कर आप को तकलीफ हो) और (जब 
कोई रोकता है तो) कहते हैं कि आप हर बात कान लगा कर सुन लेते हैं (आप को झूट बोल 
कर धोका देना आसान है इसलिए कुछ फिक्र नहीं), आप (जवाब में) कह दीजिए कि (तुम को खुद 
धोका हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे झूट को जान लेने के बावजूद अपनी शराफृत 
और महरबानी से तुम को झुटलाते और रूसवा नहीं करते) वो (पैग़म्ब)) कान लगा कर तो वो ही 
बात सुनते हैं जो तुम्हारे हक में भलाई (ही भलाई) है (जिस का मतलब यह है) कि वो अल्लाह 
(की बातें वही से जान कर उन) पर ईमान लाते हैं और (सच्चे) मोमिनों (की बातों) का यकीन 
करते हैं और (तुम्हारी शरारत भरी बातें जो सुन लेते हैं तो उस की वजह यह है कि) आप 


(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) उन लोगों के हाल पर महरबानी करते हैं जो तुम में मुसलमान 
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(होना दिखाते) हैं (चाहे दिल में ईमान न हो), और जो लोग अल्लाह के पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम) को तकलीफ पहुंचाते हैं उन लोगों को दर्दनाक सजा होगी(6) (मुसलमानों) ये लोग 
तुम्हारे सामने (झूटी) कुसमें खाते हैं (कि हमने वो बात नहीं कही या हम इस मजबूरी से जंग में न 
जा सके) ताकि तुम को राजी कर लें (जिस से उन के जान व माल बचे रहें), जब कि अल्लाह 
और उस का पैगम्बर ज़्यादा हक रखते हैं कि अगर ये लोग सच्चे मुसलमान हैं तो उस को 
राजी करें (जिस के लिए ज़रूरी है कि सच्चाई और ईमान पर रहें)|629) क्या उन को पता नहीं कि 
जो आदमी अल्लाह और उस के पैगम्बर की मुख़ालफृत करेगा (जैसा ये लोग कर रहे हैं) तो 
यह बात तय हो चुकी है कि ऐसे आदमी के लिए दोज़ख़ की आग होगी कि वो उसमें सदा 
रहेगा, (और) यह बड़ी रूसवाई की बात है(69) मुनाफिक्‌ लोग (दिल में) इस बात से डरते हैं 
कि मुसलमानों पर (पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की वही के वास्ते से) कोई ऐसी सूरत (या 
आयत) न उतार दी जाए जो उन को उन मुनाफिकों के दिलों की बातें बता दे (यानी उन्होंने 
जो हंसी उड़ाने की बातें छुप कर की हैं उन का पता चल जाए), आप कह दीजिए कि अच्छा तुम 
मजाक उडाते रहो बेशक अल्लाह तआला वो बात खोल कर रहेगा जिस (के खुलने से) तुम 
डरते (थे बस खोल दिया गया कि तुम मज़ाक उड़ा रहे) थे(64) और (खुल जाने के बाद) अगर 
आप उन से (इस मज़ाक उड़ाने की वजह) पूछें तो कह देंगे कि हम तो (बस जी खुश करने को) 
वैसे ही हंसी दिल्‍्लगी कर रहे थे (मज़ाक उड़ाने का इरादा नहीं था), आप (उन से) कह दीजिए 
कि क्‍या अल्लाह और उस की आयतों और उस के पैग़म्बर के साथ तुम हंसी करते (थे यानी 
यह तो देखो कि तुम मज़ाक किस का उड़ा रहे) थे(65) तुम अब बहाने मत बनाओ तुम तो अपने 
को मोमिन कह कर काुफ्र करने लगे (क्योंकि दीन के साथ दिललगी करना कुफ्र है), अगर तुम में 
से कुछ को छोड़ भी दें (इस लिए कि वो तौबा करके मुसलमान हो गये) तो हम कुछ को (ज़रूर 
ही) सजा देंगे इस वजह से कि वो मुजरिम (थे यानी वो मुसलमान नहीं हुए) थे(66)। 


नोट:- हज़रत इब्मे अब्बास रज़ि० कहते हैं कि अल्लाह तआल ने सत्तर मुनाफिकों के नाम पूरे पते के 


साथ रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को बता दिये मगर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍लम ने उन लोगों पर यह बात नहीं खोली। (मजहरी) 
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आयत न० 67 से 72 

मुनाफिक्‌ मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक तरह के हैं, कि बुरी बात (यानी कुफ़ और 
इस्लाम की मुख़ालफृत) सिखाते हैं और अच्छी बात (यानी ईमान और पैगम्बर की ताबेदारी) से मना 
करते हैं और (और अल्लाह की राह में खर्च करने से) अपने हाथों को बन्द रखते हैं, उन्होंने 
अल्लाह (के हुक्‍्मों) का ध्यान न रक्खा बस अल्लाह ने उन का ध्यान न रक्‍्खा (यानी उन पर 
ख़ास रहमत न की), बेशक ये मुनाफिक्‌ बड़े ही नाफुरमान हैं(67) अल्लाह तआला ने मुनाफिक 
मर्दों व मुनाफिक औरतों और (खुला) कुफ्र करने वालों से दोज़ख् की आग का वादा कर 
रक्‍्खा है जिसमें वो सदा रहेंगे, वो (सज़ा) ही उन को रास आएगी, और अल्लाह तआला उन 
को अपनी रहमत से दूर कर देंगे, और उन को सदा रहने वाला अज़ाब होगा(68) (ऐ मुनाफिकों) 
तुम्हारी हालत (कुफ़ और उस की सज़ावारी में) उन लोगों की सी है जो तुम से पहले (जमाने में 
काफ्र) हो चुके हैं वो ताकृत में तुम से मज़बूत और माल और औलाद में तुम से भी ज़्यादा 
थे, तो उन्होंने अपने (दुनिया के) हिस्से से खूब फाइदे उठाए तो तुमने भी अपने (दुनिया के) 
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हिस्से से ख़ूब फाइदा उठाया जैसे तुम से पहले लोगों ने अपने (दुनिया के) हिस्से से फाइदा 
उठाया था और तुम भी (बुरी बातों में) ऐसे ही घुसे जैसे वो लोग (बुरी बातों में) घुसे थे, उन 
लोगों के (नेक) काम दुनिया और आख़रत में (सब) बर्बाद हो गये (कि दुनिया में उन कामों पर 
सवाब की खुशख़बरी नहीं और आख़रत में सवाब नहीं), और (इसी वजह से) वो लोग बड़े नुकुसान 
में हैं (इसी तरह तुम भी नुकृसान उठाओ)(69) क्या इन लोगों को उन (के हलाक व सजा) की 
ख़बर नहीं पहुंची जो इन से पहले हुए हैं जैसे कौमे नूह की और आद की और समूद की 
और कौमे इब्राहीम की और मदयन वाले और उल्टी हुई बस्तियां (कौमे लूत की), कि उन के 
पास उन के पैगरम्बर साफ निशानियां (सच्चे दीन की) लेकर आए (लेकिन न मानने से बर्बाद हुए), 
सो (इस बर्बादी में) अल्लाह तआला ने तो उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो खुद ही अपनी 
जानों पर जुल्म करते थे (इसी तरह इन मुनाफिकों को भी डरना चाहिए)(70) और मुसलमान मर्द 
और मुसलमान औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं और बुरी 
बातों से रोकते हैं और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जकात देते हैं और अल्लाह और 
उसके रसूल का कहना मानते हैं, उन लोगों पर ज़रूर अल्लाह तआला रहमत करेगा, बेशक 
अल्लाह तआला जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है(77) अल्लाह तआला ने मुसलमान 
मर्दों और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रकक्‍्खा है जिन के नीचे नहरें बहती 
होंगी जिन में सदा रहेंगे और शानदार मकानों का (वादा कर रक्‍्खा है) जो कि उन सदा बहार 
बागों में होंगे, और (इन सब नेमतों के साथ) अल्लाह तआला का राजी होना (जो जन्नत वालों से 
सदा के लिए होगा इन) सब (नेमतों) से बड़ी चीज़ है, यह (अच्छा बदला) बड़ी कामयाबी है(72)। 


नोट:- हदीसों से पता चलता है कि आख़ीर ज़माने में मुसलमान भी यहूदियों व ईसाइयों के तरीके पर 
चलने लगेंगे जिस की वजह ईमान की कमी होगी। इस का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 
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आयत न० 73 से 80 

ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) काफिरों से (तलवार से) और मुनाफिकों से (जबान 
से) जिहाद कीजिए और उन पर सख्ती कीजिए, (दुनिया में तो ये इसके हकृदार हैं) और (आख़रत 
मे) इन का ठिकाना दोजख़ है, और वो बुरी जगह है(73) वो लोग अल्लाह की कृसमें खा 
जाते हैं कि हमने वो बात नहीं कही (कि पैगम्बर को कृत्ल कर देंगे, जब कि बेशक उन्होंने 
कुफ्र की बात कही थी (क्योंकि पैगम्बर के कृत्ल की बात करना कुफ्र ही है) और (वो बात कह 
कर) अपने (दिखावे के) इस्लाम के बाद (खुले) काफिर हो गये (चाहे अपने ही लोगों में सही जिस 
की ख़बर मुसलमानों को भी हो गई और इससे आम लोगों में कुफ़ खुल गया) और उन्होंने ऐसी बात 
का इरादा किया था जो उन के हाथ न लगी (कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को कृत्ल 
करना चाहा मगर नाकाम रहे) और उन्होंने सिर्फ इस बात का बदला दिया है कि उन को 
अल्लाह ने और उसके पैगम्बर ने अपनी महरबानी से मालामाल कर दिया (इस अहसान का 
बदला उन के नजदीक ये ही होगा कि बुराई करें)]। अब अगर (इसके बाद भी) तौबा करें तो उन 
के लिए (दोनो जहान में) बहुत अच्छा होगा (जैसा कि कुछ ने तौबा की), और अगर (तौबा से) 
मुंह मोड़ें (और कुफ्र व निफाक ही पर जमे रहें) तो अल्लाह तआला उन को दुनिया और 
आखरत (दोनो जगह) में दर्दनाक सजा देगा और उन का दुनिया में न कोई यार है न 
मददगार (कि सजा से बचाले)(74) और इन (मुनाफिकों) में कुछ आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह 
तआला से पक्का वादा करते हैं (पैगम्बर के वास्ते से कि) अगर अल्लाह तआला हम को अपनी 
महरबानी से (बहुत सा माल) देदे तो हम (उस में से) ख़ूब खैरात करें और हम (इस के वास्ते 
से) ख़ूब नेक-नेक काम किया करें(75) सो जब अल्लाह तआला ने उन को अपनी महरबानी 
से (बहुत सा माल) दे दिया तो उसमें कन्जूसी करने लगे (कि जकात न दी) और (ताबेदारी से) 
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मुंह मोड़ने लगे और वो तो मुंह मोड़ने के (पहले ही से) आदी हैं(76) सो अल्लाह तआला ने 
उन (के इस काम) की सज़ा में उन के दिलों में निफाक्‌ जमा दिया (यानी सच्चे मुसलमान न होंगे 
और) जो अल्लाह के पास जाने के दिन तक (यानी मरते दम तक) रहेगा इस वजह से कि 
उन्होंने अल्लाह तआला से जो वादा किया उससे हट गये और इस वजह से कि वो (इस वादे 
में शुरू ही से) झूट बोलते थे (यानी उस वक्‍त भी वादा पूरा करने की नीयत न थी)(77) क्‍या उन 
(मुनाफिकों) को यह पता नहीं कि अल्लाह तआला को उन के दिल का राज़ और उन के छुपे 
मशवरों की सब ख़बर है और यह कि अल्लाह तआला सभी छुपी बातों को अच्छी तरह 
जानते हैं (इसलिए वो दिखावे का इस्लाम और ताबेदारी उन के काम नहीं आसकते ख़ास कर आख़रत 
में बस जहन्नम की सज़ा ज़रूरी है)(78) ये (मुनाफिक लोग) ऐसे हैं कि खैरात करने वाले 
मुसलमानों को (थोड़ा देने पर) ताना देते हैं और (ख़ास कर) उन लोगों को (और ज़्यादा) जो 
सिवाए मेहनत मजदूरी (की आमदनी) के और कुछ नहीं रखते (और वो बेचारे इसी मजदूरी में से 
हिम्मत करके कुछ खैरात कर देते हैं तो ये) उन का मज़ाक उड़ाते हैं (यानी ताने तो सब को देते हैं 
कि कया थोड़ी सी चीज़ ख्ैरात में लाए हो और मेहनत मजदूरी करने वाले गरीबों का मज़ाक भी उड़ाते 
हैं कि लो ये भी ख्रैरात देने के काबिल हो गये), अल्लाह तआला उन को मज़ाक उड़ाने का [तो 
ख़ास) बदला देगा, और (वैसे ताना देने का यह बदला मिलेगा कि) उन के लिए (आख़रत में) 
दर्दनाक सजा होगी(79) (और ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप चाहे उन (मुनाफिकों) के 
लिए मुआफी मांगें या न मांगें (दोनो हाल बराबर हैं कि उन को इससे कोई नफा नहीं होगा उन की 
मुआफी नहीं होगी)) अगर आप उन के लिए सत्तर बार भी (यानी बहुत ज़्यादा) मुआफी मांगें 
तब भी अल्लाह तआला उन को मुआफ न करेगा, यह इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह 
और उस के रसूल के साथ कुफ्र किया, और अल्लाह तआला ऐसे नाफ्रमान लोगों को (जो 
कभी ईमान की चाहत ही न करे सच्चाई का) रास्ता नहीं दिखाता (इस वजह से ये उम्र भर कुफ्र पर 
जमे रहे और उसी पर मर गये)(80)। 


नोटः- (१) जंगे तबूक से वापसी के वक़्त बारह आदमी मुनाफिकों में से पहाड़ की एक घाटी में इस 
इरादे से छुप कर बैठ गये थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम यहां पहुंचेगे एक 
बार हमला करके आप को कृत्ल कर देंगे। हज़रत जिब्रील ने आप को ख़बर देदी तो आप रास्ते 
से हट गये और उन की चाल नाकाम हो गई। 
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(2) सालबा नामी एक आदमी ने रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से दुआ कराई थी कि वो 
मालदार हो जाए और खूब खैरात करने का वादा किया। लेकिन मालदार होने के बाद वादे से 
फिर गया। 


2“ #/2256/ 952 “ 4 


4002: 3 »६०४ ००0४४ ७५६८४ 542॥)%2 5५ 2०५०६ 2:£54॥/४ 
५७5४8 ०८2४ ७०४४६ ४६ # १2० ४ :& 26 8: ५ 3 ५४४ ४४४; 
> 208 69%) 2»9८०४ 2६395. 5 )| 405०८ 2 ८062 52५८० 
७८३४7 ६३४४४ ५४४ 8 ४४७ ५ 0.2 25 +50८52%४76 75 58%#5४ 
& 288 ५० 00.55; 

/# 95 ॥ 


&७५७०%-५४१ 


932/4 +» ६448 ८८,८८८ ८: 
ग्र [जि] 3449०) 34200 2 9)9 ०82) 822७ ४ «४ ०३५ ही 


आयत न० 8] से 84 

ये (जंगे तबूक में जाने से) पीछे रह जाने वाले (मुनाफिक लोग) खुश हो गये रसूलुल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) के (जाने के) बाद अपने (घरों में) बैठे रहने पर और उन को 
अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ जिहाद करना पसन्द न आया (दो वजह से 
एक तो कुफ्र दूसरे आराम तलबी) और (दूसरों को भी) कहने लगे कि तुम (ऐसी तेज) गर्मी में (घर 
से) मत निकलो, आप (जवाब में) कह दीजिए कि जहन्नम की आग (इससे भी) ज़्यादा (तेज़ और) 
गर्म है (सो इस गर्मी से तो बचते हो और जहन्नम में जाने का खुद सामान कर रहे हो कि कुफ़र और 
मुख़ालफृत को नहीं छोड़ते), क्या अच्छा होता अगर वो समझते(8) सो (दुनिया में) थोड़े दिनों 
हंस (खेल) लें और (फिर आख़रत में) बहुत दिनों (यानी सदा) रोते रहें (यानी हंसना थोड़े दिनों का 
है फिर रोना सदा-सदा का), उन कार्मों के बदले में जो कुछ (कुफ्र व मुख़ालफृत) किया करते 
थे(82) (जब आप को उन मुनाफिकों का हाल पता चल गया) तो अगर अल्लाह तआला आप को 
(इस सफर से मदीने को सही सालिम) उन के किसी गिरोह की तरफ वापस लाए (और) फिर ये 
लोग (चापलूसी में और अपने पिछले इल्जाम उतारने को आप के साथ जिहाद में) चलने की इजाजत 
मांगें (और दिल में उस वक़्त भी ये ही इरादा होगा कि ऐन वक़्त पर बहाना कर देंगे) तो आप यह 
कह दीजिए कि तुम कभी मेरे साथ (जिहाद में) न चलोगे और न मेरे साथ मिल कर किसी 
(दीन के) दुशमन से लड़ोगे (जो कि असल चीज़ है, क्योंकि) तुम ने पहले भी बैठे रहने को 


पाराः 0 


पाराः 0 वालमू 429 9-तौबा 


पसन्द किया था (और अब भी इरादा वो ही है) तो (बेबात झूटी बातें क्‍यों बनाते हो बल्कि पहले की 
तरह अब भी) उन लोगों के साथ बैठे रहो (जो सचमुच) पीछे रह जाने के लाइक ही हैं (जैसे 
बूढ़े, औरतें और बच्चे)/83) और (ऐ पैगम्बर) उन (मुनाफिकों में से जो) कोई मर जाए तो उस 
(के जनाजे) पर कभी नमाज़ न पढ़िए और न (दफनाने के वास्ते) उस की कृब्र पर खड़े होइये, 
(क्योंकि) उन्होंने अल्लाह और उस के पैगम्बर के साथ कुफ्र किया है और वो कुफ्र की हालत 
ही में मरे हैं(84)। 


मसअलाः-यहां मालूम हुआ कि किसी काफिर के जनाज़े की नमाज़ और उस के लिए बख़शिश की दुआ 
जाइज़ नहीं। और यह भी साबित हुआ कि किसी काफिर की इज़्ज़त व इकराम (मान सम्मान) के 
लिए उस की कब्र पर खड़ा होना या उस की जियारत के लिए जाना हराम है। लेकिन सीख लेने 
के लिए या किसी मजबूरी में जाना हो तो अलग बात है। जैसा कि हिदाया किताब में है कि 
अगर किसी मुसलमान का काफिर रिशतेदार मर जाए और उस का कोई वारिस नहीं तो 
मुसलमान रिशतेदार उस को उसी तरह बगैर सुन्नत तरीके के दबा सकता है। (बयानुल कुरआन) 
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और उन (मुनाफिकों) के माल और औलाद (का ज़्यादा होनी) आप को (इस) अचम्भे में न 
डाले (कि ऐसे गद्दारों पर ये नेमतें कैसे हुईं तो ये उन के लिए नेमत व रहमत नहीं बल्कि दुनिया में 
भी अजाब ही है, क्योंकि) अल्लाह तआला तो यह चाहते हैं कि इन चीज़ों की वजह से दुनिया 


में (भी) उन को अजाब में गरिफ़्तार रक्खे (जैसा कि कमाने के चक्कर में हर घड़ी परीशान व 
बेचैन देखे जाते हैं) और उन का दम काफिर होने की हालत में निकल जाए (जिससे आख़रत में 
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भी अजाब में गरिफ्तार रहें)/85) और जब कभी कोई सूरत कुरआन की इस बारे में उतरती है 
कि तुम (सच्चे दिल से) अल्लाह पर ईमान लाओ और उस के पैग़म्बब के साथ मिल कर 
जिहाद करो तो उनमें (जिहाद में जाने की) ताकृत रखने वाले (मुनाफिक) आप से इजाजत मांगते 
हैं और कहते हैं कि हम को इजाजत दीजिए कि हम भी यहां ठहरने वालों के साथ रह जाएं 
(लेकिन ईमान व सच्चाई के बारे में कुछ करना नहीं पड़ता उस को कह दिया कि हम तो सच्चे 
मुसलमान हैं)(86) वो लोग घर में रहने वाली औरतों के साथ (घरों में) रहने पर (बेशर्मी से) 
राजी होगये और उन के दिलों पर बन्द लग गया जिससे वो (इज्जत और बेइज्जती को) समझते 
नहीं (87) लेकिन रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) और आप के साथी जो मुसलमान हैं उन्होंने 
(ज़रूर इस हुक्म को माना और) अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया, और उन्हीं के 
लिए सारी भलाइयां हैं, और ये ही लोग कामयाब हैं(88) (और वो भलाई और कामयाबी यह है 
कि) अल्लाह तआला ने उन के लिए ऐसे बाग तैयार कर रक्‍्खे हैं जिनके नीचे से नहरें 
बहती हैं (और) वो उन में सदा रहेंगे, और यह बड़ी कामयाबी है(89) और कुछ बहाने बाज 
लोग देहातियों में से आए ताकि उन को (घर रहने की) इजाजत मिल जाए और (उन देहातियों 
में से) जिन्होंने अल्लाह और उस के पैगम्बर से (ईमान के दावे में) बिल्कुल ही झूट बोला था 
वो बिल्कुल ही बैठ रहे (झूटे बहाने करने भी न आए), उन में जो (अख़ीर तक) काफ्र रहेंगे 
उन को (आख़रत में) दर्दनाक अज़ाब होगा (और जो तौबा कर लें तो अज़ाब से बच जाएंगे)(90)। 


नोट:- मालदार और खुशहाल काफिरों को माल व दौलत का मिलना नेमत व रहमत नहीं बल्कि दुनिया 
में भी अज़ाब है कि माल की मुहब्बत उस की हिफाज़त और फिर उस के बढ़ाने की फिक्र उन 
को ऐसी लगी रहती है कि किसी वक़्त किसी हाल चैन नहीं लेने देती। और उस माल का गुनाह 
के कामों में खर्च होना आख़रत के अज़ाब को बढ़ा देता है। 
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आयत न० 9] से 93 

कमजोर लोगों (और बूढ़ों) पर (जिहाद में न जाने का) कोई गुनाह नहीं और न बीमारों 
पर और न उन लोगों पर जिन के पास (जिहाद के सामान की तैयारी में) खर्च करने को कुछ 
नहीं जब कि ये लोग अल्लाह और उस के पैग़रम्बर के साथ (और हुकमों में) सच्चाई रकखें, 
(और दिल से ताबेदारी करते रहें तो) उन नेक लोगों पर कोई इल्जाम नहीं, और अल्लाह तआला 
बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं (कै अगर ये लोग सचमुच मजबूर हों और अपनी 
हिम्मत भर कोशिश करें और फिर भी कुछ कमी रह जाए तो मुआफ कर देंगे)|9) और न उन लोगों 
पर (कोई गुनाह और इलज़ाम है) कि जिस वक़्त वो आप के पास इस वास्ते आते हैं कि आप 
उन को कोई सवारी देदें और आप (उन से) कह देते हैं कि मेरे पास तो कोई चीज नहीं 
जिस पर मैं तुम को सवार करा दूं तो वो (नाकाम) इस हालत से वापस चले जाते हैं कि उन 
की आंखों से आंसू बहते होते हैं इस ग़म में कि (अफसोस) उन के पास (जिहाद के सामान की 
तैयारी में) ख़र्च करने को कुछ नहीं है (न अपने पास है और न दूसरी जगह से मिला ऐसे मजबूर 
लोगों से कोई पूछताछ नहीं)|92) बस इल्ज़ाम तो सिर्फ उन लोगों पर है जो सामान वाले (ताकृत 
वाले) होने के बावजूद (घर पर रहने की) इजाजत चाहते हैं, वो लोग (बहुत बेशर्मी से) घर में 
रहने वाली औरतों के साथ रहने पर राज़ी हो गये और अल्लाह ने उन के दिलों पर बन्द 
लगा दिया जिससे वो (गुनाह व सवाब को) जानते ही नहीं(95)। 


नोट:- जो लोग सवारी न मिलने की वजह से रोते हुए वापस हुए और रोते रहे तो अल्लाह तआला ने 
उन के लिए ऐसा सामान कर दिया कि छः ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के पास 
उसी वक्त आ गये। आप ने ये उन को दे दिये । (मजहरी) 


और उन में से बहुत से आदमियों के लिए सवारी का इन्तिज़ाम हज़रत उस्मान रज़ि० ने कर 
दिया। फिर भी कुछ रहे कि जिन को आख़ीर तक सवारी न मिली और मजबूर हो कर रह गये। 
ऊपर आयतों में उन्हीं सब हज़रात का ज़िक्र आया है जिन की मजबूरी अल्लाह ने मान ली और 
बता दिया कि वबाल सिर्फ उन लोगों पर है जिन्होंने हिम्मत के बावजूद जिहाद से गैर हाजिर 
रहना पसन्द किया। 
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